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„ ध्यानम्‌ नमामि गंगे तव पादपुंज सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम्‌। 
भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्‌ ॥ 


हे मातु गंगे ! देवताओं और राक्षसों से वन्दित आपके दिव्य चरणकमलों में नमस्कार करता 
हूँ, जो मनुष्यों को नित्य ही उनके भावानुसार भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं । गंगाजी देवनदी हैं, वे 
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई, धरती पर उनका अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी 
को हुआ । अत: यह तिथि गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


* दशमी शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठे मासि कुजेऽहनि। 
अवतीर्णा यतःस्वर्गाद्धस्तःच सरिद्वरा ॥ वाराह-पुराण 


ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र में श्रीगंगाजी स्वर्ग से अवतीर्ण 
हुई (पृथ्व पर आई) सो यह दस पापों को हरती हैं, अत: इसी को “दशहरा” कहते हैं। कहीं कहीं बुधवार 
में गंगाजी का आगमन लिखा है सो यह कल्पभेदेन व्यवस्था है। 


* ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। 
हरते दश पापानि तस्माद्‌ दशहरा स्मृता ॥ ब्रह्मपुराण / निर्णय सिन्धु 


ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को हस्त नक्षत्र मे स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ था । इस दिन विशेष 
रूप से गंगास्नान, गंगा-पूजन, दान तथा गंगाजी के स्तोत्रपाठ करने का विशेष महत्त्व है। इससे दस प्रकार 
के पापों (तीन प्रकार के कायिक, चार प्रकार के वाचिक तथा तीन प्रकार के मानसिक पापों) का नाश 
होता है इसलिए इसे “दशहरा” कहते हैं । 


„ ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशभ्यां बुधहस्तयोः । 
व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वुषे रवो । 
दशयोगे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ स्कान्दे 


गंगा दशहरा के दस शुभ योग - यदि इस दिन १. ज्येष्ठमास, २. शुक्लपक्ष, ३. दशमी तिथि, 
४. बुधवार, ५. हस्त नक्षत्र, ६. व्यतिपात योग, ७. गर करण, ८. आनंद, ९. वृषभ के सूर्य और १०. 
कन्या का चन्द्र हों तो यह अपूर्व योग बहुत फलदायी होता है । इसमें योग विशेष का बाहुल्य होने से 
पूर्वा या पराका विचार समय पर करके जिस दिन उपर्युक्त योग अधिक हों उस दिन स्नान, दान, जप, 
तप, ब्रत और उपवास आदि करने चाहिए । इस योग में जो मनुष्य गंगा स्नान करता है वो सब पापों से 
छूट जाता है। 

यदि ज्येष्ठ अधिकमास हो तो यह काम शुद्ध की अपेक्षा मलमास में करने से अधिक फलदायी 
होता है। 
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4* दस प्रकार के पापों के नाश का पर्व ( अधर्म के लक्षण ) 


* अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शरीरं त्रिविधं स्मृतम्‌॥ 
* पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः । 
असम्बद्धप्रलापश्च वांगमयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
* परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌। 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्‌॥ मनुः १२/५-७ 


दस प्रकार के पाप ( तीन प्रकार के शारीरिक (कायिक) पाप - १. अदत्तानामुपादानम्‌ - 
बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु लेना अर्थात्‌ चोरी, २. हिंसा चैवाविधानतः - हिंसा करना, ३. 
परदारोपसेवा - परस्त्रीगमन करना, चार प्रकार के वाचिक - १. पारुष्यम्‌ - कठोर (कड़वा) बोलना, 
२. अनृतम्‌ - असत्य (झूठ) बोलना, ३. पैशुन्यम्‌ - किसी का दोष बताना, चुगली करना, ४. 
असम्बद्धप्रलापश्च - बेकार की अनाप-शनाप बातें करना, और तीन प्रकार के मानसिक पाप - १. 
परद्रव्येष्वभिध्यानम्‌ - दूसरे के धन को छल-कपट और अन्याय से हड़पने की सोचना, २. मनसानिष्ट- 
चिन्तनम्‌ - मन से दूसरे का बुरा सोचना, ३. वितथाभिनिवेशः - नास्तिक बुद्धि रखना ) दूर होते हैं । 


* पापबुद्धिं परित्यज्य गंगायां लोकमातरि । 
" स्नानं कुरुत हे लोका यदि सद्रतिमिच्छथ॥ पद्मपुराण 
अर्थात गंगाजी में स्नान करने से पूर्व जो दुष्कर्मो को त्यागने का संकल्प लेता है और बाद में 
पुन: पाप कर्मो में लिप्त नहीं होता, वह गंगा माता की अनुकंपा से निश्चित रूप से तर जाता है । इसीलिए 
गंगाजी को 'लोकमाता का पद दिया गया है । 


कैसे करें गंगा में स्नान ? - गंगाजी में स्नान करते समय शरीर को बिना मले (बिना साबुन या 
मुल्तानी मिट्टी लगाए) गंगाजल में सीधे डुबकी लगाएं और मन में यह धारणा करें कि भगवान विष्णु के 
चरणों से निकले ब्रह्मद्रव रूपी अमृत से साक्षात्‌ मिलन हो रहा है। स्नान के बाद शरीर को पोंछना नहीं 
चाहिए क्योंकि शरीर से जो जल गिरता है वह अन्य योनियों में गए हुए पितरों को मिलता है । यदि 
बीमारी के कारण शरीर पोंछना आवश्यक हो तो गीले गमछे से पोंछ कर उसे निंचोड़ देना चाहिए । वह 
जल भी पितरों को तृप्त करता है। 
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ज्येष्ठ शुक्ल दशमी (यदि ज्येष्ठ अधिकमास हो तो अधिक ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी) - को 
गंगातटवर्ती प्रदेश में अथवा सामर्थ्य न हो तो समीक के किसी भी जलाशय या घरके शुद्ध जल से स्नान 
करके सुवर्णादि के पात्र में त्रिनेत्र, चतुर्भुज, सर्वावय वभूषित, रत्नकुम्भधारिणी, श्वेत वस्त्रादि से सुशोभित 
तथा वर और अभय मुद्रासे युक्त श्री गंगा जी की प्रशान्त मूर्ति अंकित करे। अथवा किसी साक्षात्‌ या 
शिवलिंग मूर्ति के समीप बैठ जाय । 

दशहरे के दिन मनुष्य को गंगाजी की दस प्रकार के फूलों, दस प्रकार की गन्ध (चंदन, रोली, 
अष्टगंध), दस प्रकार के नैवेद्य (भोग), दस ताम्बूल और दस दीपों से आवाहनादि षोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिए । इसके बाद इस मन्त्र की एक माला (१०८ बार या ११, २१, ३१ बार, जितना हो सके) 
करनी चाहिए - 

* गंगाजी का मन्त्र ३ नमो दशहरायै नारायण्यै गंगायै नम: । 
३% नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नम: । 


3 नारायणाय नमः । ॐ पर ब्रह्मणे नमः । ॐ द्रव ब्रह्मणे नमः । ॐ जगद्वीजरूप अकूपाराय नमः इति 
वृद्धाइगानि । ॐ भगीरथाय नमः । ३ॐॐ जन्हवे नमः ।  महाभिषाय नमः । ३ॐ शिवाय नमः । ३ ब्रह्मणे 
नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ ऋषिभ्यो नमः । इति भागीरथ्याङ्गानि। 


"५ ध्यानम्‌ सूक्ष्मा सौम्यस्वरूपा निखिल जनमते बीजभूता हि सत्या। 
नित्याऽनन्ताऽचलाया प्रथम भवमती व्यापिका व्यापकोद्भः ॥ 
आद्याब्धि प्रेयसी श्री विबुधगणनुता सूत्र सम्भृति दात्री । 
माता सर्वस्य वृद्धा जगति वितनुतान्नोऽचलां सम्पदाला ॥ १॥ 


„ चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वावयवशोभिताम्‌। 


रत्नकुम्भसिताम्भोजवरदाभयसत्कराम्‌ ॥ ॥ १॥ 
„ श्वेतवस्त्रपरीधानां मुक्तामणिविभूषिताम्‌। 

एवं ध्यायेत्सुसौम्यां च चन्द्रायुतसमप्रभाम्‌॥ ॥ २॥ 
* चामरैर्वीज्यमानां च श्वेतच्छत्रोपशोभिताम्‌। 

सुप्रसन्नां च वरदां करुणार्द्रनिरन्तराम्‌ ॥ ॥ ३॥ 


„ सुधाप्लावितभूपुष्ठां दिव्यगन्धानुलेपनाम्‌। 
त्रैलोक्यनमितां गङ्गां सर्वदेवैरभिष्टताम्‌ ॥ ॥ ४॥ 


« 3» भूर्भुवः स्वः गंगा देव्यै नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9१8206270 


ज्येष्ठ शुक्ल दशमी - 20.6.202 गंगा पूजन विधि 


७ मत्स्य ध्यानम्‌ 


७ कच्छप ध्यानम्‌ 


ग आसन 


“द 


" पाद्यम्‌ 


" आचमनम्‌ 


" स्नानम्‌ 


" पञ्चामृतम्‌ 


" शुद्धोदक स्नानम्‌ 


कुमारी धनदा नन्दा विमला मंगला वला। 
त्वमेव जननाथा च मत्स्यि त्वां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुव: स्वः मत्स्यै नमः इहागच्छ , इहतिष्ठ , आवाहनार्थे पुष्पाणि 
समर्पयामि । 


धृतपृष्ठ गरिष्ठ भूतलामरुणाक्षीं जलकेलि लालसां। 

चतुरागम सच्च्तुष्पदा मिह तां कच्छपिका महंभजे ॥ 

ॐ भूर्भुव: स्वः ॐ कच्छप्यै नमः इहागच्छ , इहतिष्ठ , आवाहनार्थं पुष्पाणि 
समर्पयामि ॥ 


रणे दुर्जयै दानवे ह॑न्यमानान्सुरान्‌ पायितुं या स्वर्ण स्वस्यपृष्ठे । 
अधोन्मन्दरं तद्धराध्धूम्रनेत्रां नमस्कुर्महे कूर्मिकां धर्मरूपाम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गंगा देव्यै नमः आसनम्‌ समर्पयामि ॥ 


सरित्तटाक वापीषु सागरेषु सरस्सु च। 
त्वमेव जलरूपासि तदेवार्घ्यं गृहाण भोः ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ३ गङ्गा देव्यै नमः अर्घ्यम्‌ समर्पयामि ॥ 


चराचरं त्वमेवासि भिन्ना ध्येयादि भेदतः । 
जलं त्वदीय मेतत्ते पाद्यं यच्छामि भक्तितः ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ३ गङ्गा देव्यै नमः पादयोः पाद्यम्‌ समर्पयामि ॥ 


बाह्याभ्यन्तरतः पासि यतः सर्वस्य कारणम्‌। 
पावयस्यात्मजन्तस्मा दाचामार्थ च गृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः आचमनम्‌ समर्पयामि ॥ 


रेवादौ सागरादौ च यज्जलं तावकं हि तत्‌। 
हिया तुभ्यं प्रयच्छामि गङ्गे स्नानाय स्वीकुरु ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः स्नानम्‌ समर्पयामि ॥ 


शर्करा मधु गोदुग्ध दध्याज्येषु त्वमेव हि। 
भक्त्या दतेन तेन त्वं स्नाहि देवि क्षमस्व मे ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः पञ्चामृत स्नानम्‌ समर्पयामि ॥ 


निर्मला शोधनं व्यर्थ स्वेन कोपि न सिध्यति | 
तथाप्यस्मत्प्रदतेन गइगे स्नाहि स्व वारिणा ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः 3» गङ्गा देव्यै नमः शुद्धोदक स्नानम्‌ समर्पयामि ॥ 
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" अंगप्रोन्छनम्‌ रोमशं मुदु महतं सूक्ष्म तन्तु विनिर्मितम्‌ | 
अन्गोच्छममंशुकं गङ्गे प्रोन्छनाय गृहाण भोः ॥ 
« ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः अंग प्रोन्छनं समर्पयामि ॥ 


“ यज्ञोपवीतम्‌ सूत्र रूपेण सर्वत्र व्याप्तत्वात्सूत्र्रुपिणी । 
सत्रीत्वादनह सूत्रं वा लिङ्गत्वा दुररी कुरु ॥ 
„ 3 भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॥ 


* वस्त्रोऽपवस्त्रम्‌ चारु चेलद्रयं सूक्ष्मं कौसुम्भं स विचित्रकम्‌। 
परिधानाय मद्दतं गङ्गे स्वीकुरु शोभनम्‌ ॥ 
" ॐ भूर्भुवः स्वः 3 गङ्गा देव्यै नमः वस्त्रद्वयं समर्पयामि ॥ 


„ मधुपर्कम्‌ कापिलं दधि कुन्देन्दु धवलं मधु संयुतम्‌ । 
प्रत्यक्षरूपा तां गगां मधुपर्क समर्पये ॥ १८ ॥ 
„ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः मधुपर्कं समर्पयामि ॥ 


" आभूषणम्‌ रत्न कङ्कण वैदूर्य मुक्ताहार युतानि च । 
सुप्रसन्नेन मनसा दतानि स्वीकुरुष्व मे ॥ १ ९॥ 
„ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः आभूषणानि समर्पयामि ॥ 


" रक्तचन्दनम्‌ रक्त चन्दन संमिश्रं गङ्गा तोये क्षिपाम्याहम्‌। 
मया दत्तं गुहाणाशु चदनं गन्ध संयुतम्‌ ॥२०॥ 
« ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः रक्त चन्दनं समर्पयामि ॥ 


" सिन्दूरम्‌ सिन्दूरं रक्तवर्णश्च सिन्दूर तिलकप्रिये । 
भक्त्या दतं मया गङ्गे सिदूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
„ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः सिन्दूरं समर्पयामि ॥ 


७ कुङ्कुम ॐ कुंकुमम कामदं दिव्यम कुंकुमम कामरूपिणाम। 
अखण्डा काम सौभाग्यम कुंकुमम प्रतिगृह्यताम ॥ 
« ॐ भूर्भुव: स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः कुंकुमम समर्पयामि ॥ 
" अबीरगुलाल अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दन मेव च। 
अबीरेणर्चितो देव अतः शान्ति प्रयच्छमे ॥ 
„ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः अबिरगुलालम समर्पयामि ॥ 
* सुगन्धितद्रव्य ७ तैलानी च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च। 


माया दत्तानि लेपार्थं ग्रहण परमेश्वरि ॥ 
„ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः सुगंधित तैलं समर्पयामि ॥ 
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* अक्षतम्‌ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता: सुशोभिता : । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
" ॐ भूर्भुव: स्वः 3 गङ्गा देव्यै नमः अक्षतं समर्पयामि ॥ 


५ गन्ध समर्पण श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यन्ताम्‌॥ 
" ॐ भूर्भुवः स्वः ३ गङ्गा देव्यै नमः चन्दनम समर्पयामि ॥ 


„ पुष्प-समर्पण यथा -प्राप्त -ऋतू -पुष्पैः , विल्व -तुलसी -डालैश्चा ! 
पूजयामि महा गङ्गा ! प्रसीदा में सुरेश्वरि ! 
« ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि ॥ 


५ धूप-समर्षण ३% वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढयो गन्धः उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
„ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः धूपं समर्पयामि ॥ 


" दीप-समर्पण साज्यम्‌ च वर्ती संयुक्तम्‌ , वह्निना योजितम्‌ मया । 
दीपम गृहाण देवेशि ! त्रैलोक्य - तिमिरापहम॥ 
« ॐ भूर्भवः स्वः ३७ गङ्गा देव्यै नमः दीपम समर्पयामि ॥ 


„ नेवेद्यसमर्पण शर्करा-खण्ड-खाद्यानि दधि-क्षीर-घृतानि च । 
* आहारं भक्ष्य - भोज्यञ्च नैवैद्यं प्रति- गृहताम ॥ 
« 3 भूर्भुवः स्वः ३ गङ्गा देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि । 
* 3» प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐॐ व्यानाय स्वाहा | 
३ उदानाय स्वाहा । ३ सामान्य स्वाहा | 


" जल-समर्पण ततः जलम्‌ समर्पयामि इति उत्तरापोशनं । हस्ता -प्रक्षालनाम समर्पयामि । 
मुख -प्रक्षालनाम । करोद्वर्तनार्थे चन्दनम समर्पयामि । 


* ताम्बूल-समर्पण पूंगीफ़लं महादिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम्‌ । 
एला-चूर्णादि संयुक्तं ताम्बुलं प्रतिगुहताम ॥ 
ग 3 भूर्भुवः स्वः 3 गङ्गा देव्यै नमः ताम्बूलं समर्पयामि ॥ 
" दक्षिणा हिरण्य-गर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 


अनन्त पुण्य फलद अथः शान्तिं प्रयच्छ में ॥ 
« ॐ भूर्भुवः स्वः ३ गङ्गा देव्यै नमः सुवर्णं -पृष्प -दक्षिणाम समर्पयामि ॥ 
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ग इसके बाद इस मन्त्र की एक माला (१०८ बार) से हवन करे । 


७ गंगा हवन मन्त्र 


* कपूर आरती 


५ पुष्पाञ्जलि 


७ प्रदक्षिणा 


ग श्षमा-प्रार्थना 


ग अर्पण 


3» नमो दशहरायै नारायण्यै गंगायै स्वाहा । 
३ नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा । 


3» आ रात्रि पार्थिव ७ रजः पितुरप्रायि धामभिः। 

दिवः सदा ७ सि बृहती वितिष्ठस आत्वेषं वर्तते तमः ॥ 

इद ७ हविः प्रजननम्मे अस्तु दशवीर ७ सर्वगण ७ स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पश॒सनि लोक सन्य भयसनि: । 

अग्निः प्रजां बहलं मे करोत्वन्नं पयो रेतोऽ अस्मास धत्त ॥ 
अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता 

वसवो देवता रुद्रा देवता, दित्या देवता मरुतो देवता, 

विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा बसन्तं हृदया रबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॥ 


३% यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 

नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च । 

पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 

३% नमो भगवती ऐं हीं श्रीं (चाक-काममायमयि) हिलि-हिलि, मिलि-मिलि 
गंगे मां पावय-पावय स्वाहा । इस मन्त्र से पांच पुष्पांजलि अर्पण करे । 

ॐ भूर्भुव: स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः मंत्र -पुष्पांजलि समर्पयामि ॥ 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ गङ्गा देव्यै नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि ॥ 


आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 


अनेन यथा मिलितोपचारा द्रव्यै कृता पूजनेना श्री गंगा देवी प्रीयतां न मम । 
श्री गङ्गा देव्यै अर्पणमस्तु ॥ 
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दक्षिणा 3 यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्यादौ अद्य अमुक गोत्रः, अमुक शर्मा, कृतस्य श्री गंगा 
दशहरा पूजन कर्मणः सांगता सिद्धयर्थ तत्सम्पूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च अमुक कर्तृकेभ्यो 
नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसेप्सितां दक्षिणां विभज्य दातुमुत्सृज्ये । 


* दान फिर दस फल, दस दीपक और दस सेर तिल - इनका गंगायै नमः । कहकर दान करे। 
« साथ ही घी मिश्रित सत्तू के और गुड के पिण्ड जल में डाले । 
* सामर्थ्य हो तो सोने के कछुए, मछली और मण्डूकादि की पूजा करे के जल में डाल दे। 
* इसके अतिरिक्त १० किलो तिल, १० किलो जौ और १० किलो गेहूं १० ब्राह्मणों को दे । 
„ पारदार और परद्रव्यदि से दूर रहें । 
* ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ करके दशमी तक एकोत्तर वृद्धि से दशहरा-स्तोत्र का पाठ 
करे, तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और दुर्लभ सम्पत्ति प्राप्ति होती है। 


" उत्तर पूजन 3 आवाहित देवताभ्यो नमः । उत्तर पूजां गुहणन्तु प्रीयन्ताम्‌ । 
५ विसर्जन ३ यान्तु देव गणः सर्वे, पूजामादाय मामकीम। 


इष्ट-काम-समृद्धयर्थ, पुनरागमनाय च ॥ 
" 3३८ गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
यत्र ब्रम्हादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन ॥ 


५ प्रार्थना प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेता ध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
« सस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
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युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, "हे मुनिवर! राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले 
आये? कृपया इस प्रसंग को भी सुनायें ।" लोमश ऋषि ने कहा, "धर्मराज ! इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक 
एक बहुत ही प्रतापी राजा हुये । उनके वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियाँ थीं । राजा सगर ने कैलाश 
पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की । उनकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन्‌ ! तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है। 
अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के साठ हजार पुत्र होंगे किन्तु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश 
चलाने वाला एक ही सन्तान होगा । इतना कहकर शंकर भगवान अन्तर्ध्यान हो गये । 


समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यन्त रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी 
के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई जिसे फोड़ने पर साठ हजार पुत्र निकले । कालचक्र बीतता गया और 
असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । असमंज अत्यन्त दुष्ट प्रकृति का था इसलिये राजा सगर 
ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया । फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। 
अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे-पीछे राजा सगर के साठ हजार पुत्र 
अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे । सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इन्द्र ने 
अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया । उस 
समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला । इधर सगर के साठ हजार 
पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हरेक स्थान पर ढूँढा किन्तु उसका पता न लग सका । वे घोड़े को खोजते हुये 
पृथ्वी को खोद कर पाताल लोक तक पहुँच गये जहाँ अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे 
और वहीं पर वह घोड़ा बँधा हुआ था । सगर के पुत्रों ने यह समझ कर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा 
लाये हैं, कपिल मुनि को कटु-वचन सुनाना आरम्भ कर दिया । अपने निरादर से कुपित होकर कपिल 
मुनि ने राजा सगर के साठ हजार पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया । 


जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने साठ हजार पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला 
तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा ! तुम्हारे साठ हजार दादाओं को मेरे कारण कपिल 
मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा । अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना 
करके उस घोड़े को ले आओ । अंशुमान अपने दादाओं के बनाये हुये रास्ते से चलकर कपिल मुनि के 
आश्रम में जा पहुँचे । वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मूदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न 
कर लिया । कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर माँगने के लिये कहा । अंशुमान बोले कि मुने ! कृपा 
करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताये । कपिल मुनि ने घोड़ा 
लौटाते हुये कहा कि वत्स ! तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो 
सकता है। 
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अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया । यज्ञ पूर्ण होने पर राजा 
सगर अंशुमान को राज्य सौंप कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिये 
उत्तराखंड चले गये इस प्रकार तपस्या करते-करते उनका स्वर्गवास हो गया । अंशुमान के पुत्र का नाम 
दिलीप था । दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंप कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर 
लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिये उत्तराखंड चले गये किन्तु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने 
में सफल न हो सके । दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था । भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने 
पूर्वजों का अनुगमन किया किन्तु गंगा को लाने में उन्हे भी असफलता ही हाथ आई | 


अन्ततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान माँगने के लिया कहा । 
भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता ! मेरे साठ हजार पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित 
होने की कृपा करें । इस पर गंगा ने कहा वत्स ! मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आउँगी, किन्तु 
मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता । इसलिये तुम पहले भगवान 
शिव को प्रसन्न करो | यह सुन कर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिये खड़े हो गये । गंगा जी 
स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरीं। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे-पीछे अपने 
पूर्वजों के अस्थियों तक ले आये जिससे उनका उद्धार हो गया । भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा 
जी सागर में जा गिरीं और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुये समुद्र में फिर से जल भर गया । 


इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए । उन्होंने जनमानस को 
अपने पुण्य से उपकृत कर दिया । युगों-युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी 
साधना की गाथा कहती है । गंगा प्राणीमात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है. इसी कारण 
भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। 


% गंगाजी के बारह (द्वादश) नाम 

वैसे तो गंगा दशहरा को गंगाजी में स्नान का माहात्म्य है किन्तु आजकल की व्यस्त जिंदगी में 
यदि गंगातट या किसी नदी पर नहीं जा पाएं तो घर पर ही स्नान करते समय इन बारह नामों का स्मरण 
कर लिया जाए तो उस जल में गंगाजी का वास हो जाता है। ये बारह नाम हैं- 


« नन्दिनी नलिनी सीता मालती च महापगा । 
विष्णुपादाब्जसम्भूता गंगा त्रिपथगामिनी ॥ 
« भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी । 
द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये । 
स्नानोद्यतः स्मरेन्नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्‌ ॥ (आचारप्रकाश) 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


ज्येष्ठ शुक्ल दशमी - 20.6.202 गंगा पूजन विधि 


स्तोत्रपाठ का फल - इस स्तोत्र का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से मनुष्य पहले बताये गए 
दस प्रकार के पापों से छूट जाता है । साथ ही मनुष्य के रोग, सब प्रकार के भय, शत्रु व बंधन दूर हो जाते 
हैं। इस स्तोत्र को लिखकर जिस घर में इसकी पूजा की जाती है, वहां आग और चोर का भय नहीं रहता 
है। उस मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद वह ब्रह्म में लीन होता है। ज्येष्ठमास 
के शुक्लपक्ष की हस्त नक्षत्र सहित बुधवार की दशमी तिथि तीनों तरह के पापों को हरती है । उस दशमी 
के दिन जो कोई गंगाजल में खड़ा होकर इस स्तोत्र को दस बार पढ़ता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, उसे 
गंगाजी की पूजा करने का फल प्राप्त होता है । 


* संकल्प इति वैश्वानरनारदसम्वादे दशपापहरायाः श्रीगङ्गाध्यानार्चनविधिः । एवं ध्यानार्चनं 
विधाय पश्चाज्जलान्तरे स्थित्वा, ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे प्रतिपदादिदशमीपर्यन्तं 
दशविधपापप्रणाशाय प्रतिदिनमुत्तरोत्तरदिनवृद्धया दशहरास्तोत्रपाठमहं करिष्ये । 


* ब्रह्मोवाच नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । 


नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शाङ्कर्यै ते नमो नमः ॥ ॥ १॥ 
„ नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः । 

सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये ॥ ॥ २॥ 
„ सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्षेष्ठयै नमोऽस्तु ते। 

स्थाणुजङ्गमसम्भूतविषहन्त्र्यै नमो नम: ॥ ॥ ३॥ 
„ संसारविषनाहिन्यै जीवनायै नमो नमः । 

शान्तिसन्तानकारिण्यै नमस्ते शुद्धमूर्तये ॥ ॥ ४॥ 
„ सर्वसंशुद्धिकारिण्यै नमः पापारिमूर्तये । 

भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः ॥ ॥ ५॥ 
" भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः । 

मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः ॥ ॥ ६॥ 
„ नमस्तरैलोक्यभूषायै त्रिपथायै नमो नमः । 

नमस्त्रिशुक्लसंस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः ॥ ॥ ७॥ 
* त्रिहृताशनसंस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः । 

नन्दायै लिङ्गधारिण्यै नारायण्यै नमो नमः॥ ॥ ८॥ 
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* नमस्ते विश्वमुख्याये रेवत्यै ते नमो नमः । 


बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्र्यै नमो नमः॥ ॥ ९॥ 
* नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः । 
पृथ्व्यै शिवामृतायै च सुवृषायै नमो नमः॥ ॥१०॥ 


* परापरशताढ्यायै वरदायै नमो नमः । 
पाशजालनिकर्‌^न्तिन्यै अभिन्नायै नमो नम: ॥ ॥११॥ 


७ शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः । 
उस्रायै सुखदोग्ध्ये च सञ्जीविन्यै नमो नमः॥ ॥१२॥ 


* ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमो नमः । 


प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते ॥ ॥१३॥ 
* सर्वापत्प्रतिपक्षायै मङ्गलायै नमो नमः । 

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ॥ ॥१४॥ 
" सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते । 

निलेंपायै दुर्गहन्त्र्यै दक्षायै ते नमो नमः ॥ ॥१५॥ 
„ परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा । 

गङ्गे ममाग्रतो भूया गङ्गे मे देवि पृष्ठतः॥ ॥१६॥ 
„ गङ्गे मे पार्श्चयोरेहि त्वयि गङ्गेऽस्तु मे स्थितिः । 

आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्व त्वं गां गते शिवे॥ ॥१७॥ 
* त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः । 

गङ्गे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे॥ ॥१८॥ 
« य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः । 

शुणुयाच्छुद्धया युक्तः कायवाक्चित्तसम्भवैः ॥ ॥१९॥ 
„" दशधासंस्थितैरदोषैः सर्वैरेव प्रमुच्यते । 

सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि लियते॥ ॥२०॥ 
„ इमं स्तवं गृहे यस्तु लेखयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 

नाग्निचोरभयं तत्र पापेभ्यूऽपि भयं न हि॥ ॥२१॥ 
* ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता । 

संहरेत्त्रिविधं पापं बुधवारेण संयुता ॥ ॥२२॥ 
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तस्यां दशम्यामेतच्च स्तोत्रं गडूगाजले स्थित: । 
यः पठेद्दशकृत्वस्तु दरिद्रो बापि चाक्षम: ॥ ॥२३॥ 


* सोऽपि तत्फलमाप्नोति गङ्गां सम्पूज्य यत्नत: । 
पूर्वोक्तेन विधानेन यत्फलं संप्रकीर्तितम्‌ ॥ ॥२४॥ 


* यथा गौरी तथा गङ्गा तस्माद्रौर्यास्तु पूजने । 
विधिर्यो विहितः सम्यक्‌ सोऽपि गङ्गाप्रपूजने ॥ ॥२५॥ 


* यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुरुमा तथा । 


उमा यथा तथा गङ्गा चतूरूपन्न भिद्यते ॥ ॥२६॥ 
* विष्णुरुद्रान्तरं यच्च श्रीगौर्योरन्तरं यथा । 

गङ्गागौर्यन्तरं चापि यो ब्रूते मूढधीस्तु स: ॥ ॥२७॥ 
„ रौरवादिषु घोरेषु नरकेषु पतत्यधः । 

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ॥ ॥२८॥ 
* परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्‌। 

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः ॥ ॥२९॥ 
„" असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्गयं स्याच्चतुर्विधम्‌ । 

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ ॥ ॥३०॥ 
* वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌। 

एतानि दश पापानि हर त्वं मम जाह्नवि ॥ ॥३१॥ 
* दशपापहरा यस्मात्तस्मादशहरा स्मृता । 

एतैदर्शविधैः पापैः कोटिजन्मसमुद्भवैः ॥ ॥३२॥ 
„ मुंच्यते नात्र सन्देहो ब्रह्मणो वचनं यथा । 

दशत्रिंशच्छूतान्सर्वान्‌ पितृनथ पितामहान्‌ ॥ ॥३३॥ 


„ उद्धरत्येव संसारान्मन्त्रेणानेन पूजिता । 
३ नमो भगवत्यै दशपापहरायै गङ्गायै नारायण्यै रेवत्यै । 
शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै (विश्वमुख्यायै) नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥३४॥ 


* ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः । 
गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचन्द्रे वुषे रवौ । 
दशयोगे च यः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ॥३५॥ 
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« सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णा त्रिनेत्रां 
करधृतकलशोद्यत्सोत्पलामत्यभीष्टाम्‌ । 
विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरजुष्टां 
कलितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥ ॥३६॥ 


* आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे जलं 
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌ । 
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिजंह्रोर्महर्षरियं 
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दुश्यते ॥३७॥ 


* विष्णुपादाव्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि। 
ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि ॥ ॥३८॥ 


* जाह्नवी सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी। 
वाराणस्यां विशेषेण गङ्गा चोत्तरवाहिनी ॥ ॥३९॥ 


* गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि । 
* मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ॥४०॥ 


॥ इति स्कन्दे महापुराणे एकाशीति साहस्यां संहितायां तृतीये काशीखण्डे धर्मान्धिस्था गङ्गास्तुतिः 
अथवा श्रीगज्गादशहरास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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* देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे, « पुनर-सदङ्गे पुण्य-तरङ्गे, 
त्रिभुबन-तारिणि तरल-तरङ्गे। जय जय जाह्नवि करुणा-पाङ्गे । 
शङ्कर मौलि विहारिणि विमले, इन्द्र-मुकुट-मणि-राजित-चरणे, 
मम मति-रास्तां तव पद-कमले ॥ ॥ १॥ सुखदे शुभदे भृत्य-शरण्ये॥ ॥८॥ 

„ भागीरथि सुखदायिनि मातस्‌, * रोगं शोकं तापं पापं, 
तव जल-महिमा निगमे ख्यातः । हर मे भगवति कुमति-कलापम्‌। 
नाऽहं जाने तव महिमानं, त्रिभुवन-सारे वसुधा-हारे, 
पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌॥ ॥२॥ त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे॥ ॥ ९॥ 

« हरि-पद-पाद्य तरङ्गिणि गङ्गे, « अलका-नन्दे परमा-नन्दे, 
हिम-विधु-मुक्ता धवल-तरङ्गे। कुरु करुणामयि कातर-वन्ह्ये। 
दूरीकुरु मम दुष्कृति-भारं, तव तट-निकटे यस्य निवासः, 
कुरु कृपया भव-सागर-पारम्‌ ॥ ३॥ खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥ ॥१०॥ 

७ तव जल-ममलं येन निपीतं, ग वरमिह नीरे कमठो मीनः, 
परम-पदं खलु तेन गृहीतम्‌ । किं वा तीरे शरटः क्षीणः । 
मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्तः, अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्‌, 
किल तं द्रष्टं न यमः शक्तः॥ ॥ ४॥ तव न हि दूरे नृपति-कुलीनः॥ ॥११॥ 

* पतितोद्धारिणि जाह्नवि गङ्गे, „ भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये, 
खण्डित-गिरिवर-मण्डित-भङ्गे । देवि द्रवमयि मुनिवर-कन्ये । 
भीष्म-जननि हे मुनिवर-कन्ये, गङ्गास्तवमिम ममलं नित्यं, 
पतित-निवारिणि त्रिभुवन-धन्ये ॥ ॥ ५॥ पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ ॥ ॥१२॥ 

* कल्पलतामिव फलदाम्‌ लोके, „ येषां हृदये गङ्गा भक्तिस्तेषां, 
प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके । भवति सदा सुख-मुक्तिः । 
पारावार-विहारिणि गङ्गे, मधुराकान्ता पञ्झटिकाभिः, 
विमुख-युवति कृत-तरलापाङ्गे ॥ ६॥ परमानन्दकलित ललिताभिः॥ ॥१३॥ 

« तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः, * गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं, 
पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः । वाञ्छित-फलदम्‌ विमलं सारम्‌। 
नरक-निवारिणि जाह्नवि गङ्गे, शङ्कर-सेवक शङ्कर-रचितं, 
कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे॥ ॥ ७॥ पठति सुखीस्तव इति च समाप्त: ॥१४॥ 


॥ इति श्री मच्छड्कराचार्य विरचितं गङ्गा स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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जय जय जय जग पावनी, जयति देवसरि गंग । 


जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


* दोहा 
जय जय जननी हराना अघखानी । 
आनंद करनी गंगा महारानी ॥ ॥ १॥ 
जय भगीरथी सुरसरि माता । 
कलिमल मूल डालिनी विख्याता ॥ ॥ २॥ 
जय जय जहानु सुता अघ हनानी। 
भीष्म की माता जगा जननी ॥ ॥ ३॥ 
धवल कमल दल मम तनु सजे। 
लखी शत शरद चंद्र छवि लजाई॥ ॥ ४॥ 
बहां मकर विमल शुची सोहें । 
अमिया कलश कर लखी मन मोहें ॥॥ ५ ॥ 
जदिता रत्ना कंचन आभूषण । 
हिय मणि हर, हरानितम दूषण ॥ ॥ ६॥ 
जग पावनी त्रय ताप नासवनी । 
तरल तरंग तुंग मन भावनी ॥ ॥ ७॥ 
जो गणपति अति पूज्य प्रधान । 
इहं ते प्रथम गंगा अस्नाना ॥ ॥८॥ 
ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी । 
श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवि॥ ॥९॥ 
साथी सहस्त्र सागर सुत तरयो । 
गंगा सागर तीरथ धरयो ॥ ॥१०॥ 
अगम तरंग उठ्यो मन भवन । 
लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन ॥ ॥११॥ 


तीरथ राज प्रयाग अक्षैवेता । 

धरयो मातु पुनि काशी करवत ॥ ॥१२॥ 
धनी धनी सुरसरि स्वर्ग की सीधी । 

तरनी अमिता पितु पड़ पिरही॥ ॥१३॥ 
भागीरथी ताप कियो उपारा। 

दियो ब्रह्म तव सुरसरि धारा ॥ ॥१४॥ 
जब जग जननी चल्यो हहराई । 

शम्भु जाता महं रह्यो समाई ॥ ॥१५॥ 
वर्षा पर्यंत गंगा महारानी । 

रहीं शम्भू के जाता भुलानी ॥ ॥१६॥ 
पुनि भागीरथी शम्भुहीं ध्यायो । 

तब इक बूंद जटा से पायो ॥ ॥१७॥ 
ताते मातु भें त्रय धारा । 

मृत्यु लोक, नाभा, अरु पातारा॥ ॥१८॥ 
गईं पाताल प्रभावती नामा । 

मन्दाकिनी गई गगन ललामा॥ ॥१९॥ 
मृत्यु लोक जाह्नवी सुहावनी । 

कलिमल हरनी अगम जग पावनि ॥ ॥२०॥ 
धनि मझ्या तब महिमा भारी। 

धर्म धुरी कलि कलुष कुठारी ॥ ॥२१॥ 
मातु प्रभवति धनि मंदाकिनी । 


धनि सुर सरित सकल भयनासिनी ॥ ॥२२॥ 
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पन करत निर्मल गंगा जल । उहिहिन विद्या बल पावे । 

पावत मन इच्छित अनंत फल॥ ॥२३॥ रोगी रोग मुक्त हवे जावे ॥ ॥३२॥ 
पुरव जन्म पुण्य जब जागत । गंगा गंगा जो नर कहहीं । 

तबहीं ध्यान गंगा महं लागत॥  ॥२४॥ भूखा नंगा कभुहुह न रहहि॥ ॥३३॥ 
जई पगु सुरसरी हेतु उठावही । निकसत ही मुख गंगा माई । 

तई जगि अश्वमेघ फल पाबहि॥ ॥२५॥ श्रवण दाबी यम चलहिं पराई॥ ॥३४॥ 
महा पतित जिन कहू न तारे । महं अधिन अधमन कहं तारे । 

तिन तारे इक नाम तिहारे ॥ ॥२६॥ भए नरका के बंद किवारें ॥ ॥३५॥ 
शत योजन हूं से जो ध्यावहिं। जो नर जपी गंग शत नामा । 

निशचाई विष्णु लोक पद पावहीं॥ ॥२७॥ सकल सिद्धि पूरण हैकामा॥ ॥३६॥ 
नाम भजत अगणित अघ नाशै। सब सुख भोग परम पद पावहीं । 

विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे॥ ॥२८॥ आवागमन रहित ह्वै जावहीं ॥ ॥३७॥ 
जिमी धन मूल धर्म अरु दाना । धनि मझ्या सुरसरि सुख दैनि । 

धर्म मूल गंगाजल पाना ॥ ॥२९॥ धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी ॥ ॥३८॥ 
तब गुन गुणन करत दुख भाजत । ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा । 

गृह गृह सम्पति सुमति विराजत ॥ ॥३०॥ सुन्दरदास गंगा कर दासा ॥ ॥३९॥ 
गंगहि नेम सहित नित ध्यावत। जो यह पढ़े गंगा चालीसा । 

दुर्जनहूं सज्जन पद पावत ॥ ॥३१॥ मिली भक्ति अविरल वागीसा॥ ॥४०॥ 
* दोहा नित नए सुख सम्पति लहैं । धरें गंगा का ध्यान। 


अंत समाई सुर पुर बसल । सदर बैठी विमान ॥ 
संवत भुत नभ्दिशी । राम जन्म दिन चेत्र । 
पूरण चालीसा किया । हरी भक्तन हित नेत्र ॥ 


॥ इति गंगा चालीसा सम्पूर्णम ॥ 
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« 3» जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता । 
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥ 3» जय गंगे माता ..... । 


* चन्द्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता । 
शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता ॥ 32 जय गंगे माता ..... । 


* पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता । 
कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता ॥ ३ जय गंगे माता ..... । 


७ एक बार जो प्राणी, शरण तेरी आता। 
यम की त्रास मिटाकर, परमगति पाता ॥ 32 जय गंगे माता ..... । 


« आरति मातु तुम्हारी, जो नर नित गाता । 
सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता ॥ 3» जय गंगे माता ..... । 
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